पूण चन्दर ^" आती समाने, 
सापजस्य तच वृक्षक मसमरन 
प्रलिमा कर्दीथी, 
मानयन्तौ पुरम \ 


द जु 

गयं महानाविव व ^ 

जामेदा नदर ए द्र समाया को पत पम 
मिमान दर्वा 


न्न चद्व चदा 
वक्षो चे खवर न्तर ररः मरन 
दौ प्रतिमा विल नर्दी 
मानव ष पुव न्ते\ 


गरिमा धिषा 


जव तुम बूढी होना 
(देन दूर श्रोल्ड) 


जय तुम होना वरटी मनने वाला वागी 
जिसकी जाया म अंचियालो, 
शीश हिलाती वैठ जैमीठो के मागे तुम 
रम पुस्त का लेना, धीर-यीरे पटना 
जीर सोचना वमी तुम्हारी अखि क्तिनी नम-तम था, 
पनी पताकी छायाम विलने गहर मम धिपाण, 


वितनेहीये जिद्‌ वुम्दारे जननवी 

प्रसनमुद्राकं क्षणप्यार्ये 
कितन ये वलिहाग तुम्टारी सुदगापर 

स.ठा-नच्वा प्यार दिमाग 
रिनुएक था जिमनतुमकाप्यार रिया भा 

तुमम जपन प्राणा वा मटयात्री पाकर, 
सौर तुम्हार परिवनिन हति मु पर 

प्रिवित विपादवाप्याग गया या, 


सौर देटकल अगाग वे निकट मूराकग् ज्ये 
क्टना जन्फुट स्वग्म, मारी मनम 
टाप, प्यार किननी जन्दी जीवनम भागा 
दिपा मामन परत कौ चोदरी पर चदन 
मौर दिपात लपना मुह तारापरतिया म 1 


मर्नद्रपिकास्दर 1 


रजत पक्षी 
(द इइट वड.) 


मेरो प्रेयसि । कान रजत पक्षी हम होते 

ओर तणे फेनिल सागर की लह्रा पर ! 
हम उल्कवाजा कौ नपटासे घवराएु ह्‌, 

हाय, न जान क्व व वुञ्ञकर गायय हागी1 


जवरमे छक ली मे नील सिनारेने 
जो किरणे फंलाईदै 
लटक क्षितिज बोवे छती है, 
जीर उन्दोनि, भेरी प्रेयनि, मेरे जौर तुम्हारे अतरम 
एसा जवमाद जगाया इ जो श्षात नही होने का । 


मोम विचुसे लदी कुमुदिनी जौ" गुलाप कौ 

स्वप्निे पगृरियोसे तद्रा टप रदी हं, 
भेरी प्रेयनि, ध्यान क्यो मन उन उत्वायो की 

सपटोकाजो वि मगन मचनती जातौ, 
मीतस्िितारकौीङिग्णाका, 

जोषि ओमदौगिरनीवूंदाम नीचेकास्टव गई, 

यया चाहता ह तुम जौ" मे 

गजत-पधिया मे परिविन 

फेन-नटर पर निरते फिरते 1 


रजत्त पकी 


मेरीजाखाम कितने ही द्वीप घूमते, 

फन-लहर से धुलते कितने सियु विनारे, 
समय जहा पर निस्चय हमका विसरा देगा, 

ओर हमारे दास विपादन आ पाएगा, 

जहा कुमुदिनी गौ गुलाववे अभ्रु न होगे, 
आरन उत्का, नील स्तितारंकी 
जवसाद जगानवाली लपटे किरण । 

भेरी प्रेयसि, कादा वहा पर, फनिल सागर 7 लहूगं पर 
भूवा हम-तुम ला करते, रजत पशचेर-जोडा वनफर ! 


मसदरीपकापस्वर 


वदध पेश्चनर का विलाप 
(द लंगरेटेशन श्राय द श्रोल्ड पंशनर) 


जज दिन पेमा 
टूट पेड त्ते हो त्से गवे 
वचाता हं जपते कौम वर्पासे, 
क्तु किमी दिनं 
मवसे जगि, निकट ्जगीटी के 
मेरा जासन टोना था, टर वेठक् मे 
जिममे चर्चा चलती थौ राजनीति पर 
याकि प्रीति पर, 
हाथ, ममयने जव तौ मेरी शवतर वदल दौ 1 


नौजवान पड्यत्र लडा करने कौ 


तयारी मे जस्य इकट्ठे करते चोरी चौरी, 
युबवं मिरफिरे वु 


मानव-जत्याचारा पर आसे लाल निकाल रहे दै, 
म बिसूरता वेढा हूं उस गए समय को 
जिसने मेरी शक्न वद्रद्री। 


टूटल्रकौ मोर उठाकर साम 
नदी कोई भी ओरत देखा करती, 
किर भौ जिनपरियो वार्मनेप्यार व्यया, 
उनकी दवत सुधि म वसत्ती, 
जीमजाताहैवि समय मुट्‌पर भून्‌ 
जिमने मेरो शतन वद्र दी। 


क्द्धद्नरकावित्राप्‌ 


चित्त-वृत्तियां 
(द पड्म 


पूर जली सोमवत्ती-सा 
खडा काल प्रभहीन पडाहै, 
नौर वड़े वन-पवत भीतो 
काल-वद्ध ह काल-वदधरहै, 
अगर अग्नि-सजात वत्तियोवे 
सामूहिक महा ध्वसमे 
कई छोटी एक गिरी मौ नष्टहो गह 
तोक्या ? तो क्रया? 


४१ 


प्रमी कहता है कि उसके दिल मे एक गुलाव है 


(द्‌ लवर टेत्स श्राप द रेन इन हिन हार्ट) 


चे मउ चज ज चरतत दै,यू दै, 
ये सव चीजे सडी-गली जो, धिसी पिटी जो, 
गली विनारे खड हुए यच्चे का रोदन, 
बूडा ढोती भसा-गाडी कौ चू -चरमर, 
वीचड चछिटक्ाते किसान बे कदमगेवारी, 
भदे-भारी-- 
येमवयैसव 
अत्याचार तुम्हारी सूरत के प्रनि क्ते 
जा गुलाव सी खिली हुई है मेरे दित कौ गहराई मे। 
वैटगी चौजो का अत्याचार 
वडा इतना है मन्द नदौ कंट्‌ पाति, 
मये सिरे से उह वनाने को म पागल 
सलग एक मरक्त-टीतते परजा वेठाहे, 
जन्‌-यत-नम नव-निमित कखे 
मने मोन कौ मजूपामे ्क्माह, 
बयादि तुम्हारी मूरत जो मेरे मपना दौ, 
वह्‌ गुताव-मीषिगीहुर्दहै मेरे दित कौ गटगईमे। 


प्रमी क्टलारै तिउनक दिल मएक्गुलायटै 


मषछटी 
(दम्शि) 


मते छिपा तुम, 
चद्र जन्त जवहो जाताहै, 
ज्वार जौरभाटरफ्ौ पीत वरन लद्रामे, 
आनवाले दिनके लागोसे 
यह्‌ वात पी न रहेगी, 
तुम पर मैने तपना जाल कभी डाला था । 


सौः भ्रिनिनीही वार 
रेगमी रतत-उारिया कौ 
फनागरर निकेल गह तुम । 
व सचेय, तुम क्ठार थी, तुम निदय यी 
तौ क्ितिनेहौक्टुशब्दाम 
वे तुम पर ताठमत थपेगे 1 


मरकत दढौपयास्वर्‌ 


वूटी माँ का गीत 
(दसम श्राप द्‌ ओच्ड मद्र) 


मत्क उनी हः 
कूपर चिन्गारी पर एूक लगाती 
वीजनग्तिका दह्कन जव तक 
-ाल-लाल अगारा वनता । 
जय तप फा ग्गटती, याद्‌ देनी, 
कैक पकातीहंम, 
सयग म चरि पतङं क्षपयाने लगते । 


बेहर दर नलर विम्नर मे साती रहती 
म्बप्न दपनी वसा फीता 
चाली-चाटी मे नोरेगा, 
दिन उनतत उकारो म गुजरा क्रताहै, 
एक ह्वाये चप ने जते क्वा चिरुरी, 
उनको आह नरन का सामान मिन गपा, 
वेर्िनि्मेवनोहें नाम काम कन्गी, 
यदिन बस्तो 
रीत मिक दुयशरयडाहा जाएगा! 


बुदरौमांङामान 


नारी का हृदय 
(द ह्य श्रार द्‌ वुमन) 


बया परवाह्‌ मुभे है उनष्छाट क्मरेकी 
जहा प्राना की जानी वी 
जहा वडा जराम मुभेथा 
उसने मृन्ञषो अधकार से क्ता इारा 
जौ" अवमेरी छाती उसकी छानी पर है । 


वेया परवाह्‌ मुभेटै मा दी दख-रसकी 
या उस घर की जहा मूरक्षा बी 

मुपास बा, 
मेरी मलकावलि की पलुग्यो की द्याया 
वचा सवेगी हमका भीपण वूफाना स। 


ह्मे खिपा लेनवाली ओ अलकावलिया 
खा मेर रमभीगे नयना 

जीवन सौर मरण की मीमाञआकाञवमं 
पार क्र गई 

मेरी छाती मे उसकी छाती कौ घडक्न 
समा गई मेरी मास उसरी सानाम। 


मरक्ठद्वीपकास्वर 


सहेली की विदा 


(दलपरमो करद लातिश्रावलप) 


सुदर मुञ्चको मिली सहली 
वासरती भ्रू मौर नचचल हाया वाली, 
भरेभरे वाला वाली, 
मैन की कत्पना अततोगत्वा मेरी 
पूव निराशा सफ प्रेम मे परिणते हागी । 
एक दिवस उसने मेरे अन्तर मे ज्ञाका, 
देखा बहा तुम्हारी प्रतिम। प्रस्यापित है, 
भौर सहेली मेरी मुञलमे विदा हो गर 
रोती-रोती 1 


| सह्मी को बिद 


प्रेयसी के लिए कुष्ट पव्ितियाँ 


(ही भिस हिज विलवड सरटन राइम्म) 


एक सुनहरी पिन से जपन वाल विठाला 

मौर वाधसो हर विषरी लट, 

भेर दीन हदय ने यह्‌ तुक्वदी की है, 

भितने दिन, कितनी रातो तव 

उसनं इसपर काम विया है, ६ 
तव अवसाद भरी सुषमा का सृजन हा दै, 

पुवकषाल कै युद्धा के व्वसावशेप से । 


तुमे सिफ अपने मोती से पीले पीले दाथ उठाना, 
ओ" अपने लवे वाला का वाध एक उच्छवास छोउना, 
सव्र पुस्पावे दिलमे वडक्न हागी 
ज्वाला भक उटेगी । 
भरी बालूकेतटको 
फिर फिर धाती फेनोज्ज्वल तहरे, 

सोम चुमाते नभ मे ऊपर चढते तारं 
ससीलिए हः 
जहा टी भी चरण तुम्हार पड 

करे पय मे उजियाला। 


` मरक्तद्रवीपकास्वर ४६ 


क्नाकि प्रेयसी ओओ प्रियतम सुखमय जादे, 
गहा सदाह पास खस १, जर रह ट। 


भ्वप्नमहीमेन यहदवा 
मद पूवे प्रयमी 
दवपराववनस निमिनीह-- 
वादल चक्रा कै नीचे 


स्वेप्न-गगन मी नीती-नीती नाप्रे। 


ताम मपनम चिल्नाया, 

या पेयस्य, अपन भमी युवकम्‌ दा 
पजपनगनीन वुम्टारे धुटना सपरित शुके 
या तुम उनी जन्तेटत्दा 


ऋनिद्य सौर्य 
(ही टेल्म ऋक द्‌ परफर्ट ब्युटी) 


ज}, जादल-सी पीली पलक, 
स्वप्न मगन सी नीती आर्षे । 
लेपन छदो मे जनिद्य सादय 
मूतक्रनेकी धुनमे 
क्लमे रात दिन करनेवाले कतिगण 
सहज पराजित हात 
नारी की चिनवनसे 
चभेमनिप्प्रयास चते उडगणसे। 
दसीलिए मेया अभ्यतर सुका रगा 
प्रभुकै द्वारे कालक्षयतक 
क्योकि जोस वी वृदे तद्विल टपक र्दी दै 
तिप्प्रयासि चलते तारोके जगे 
ओौर तुम्द्रे गा । 


पर्बतद्ठीपकास्वर ॥: 


प्रेयसी के निदक 
(ही धिक्न तराप दोह हैव स्पोकेन इविल श्चाव दिन विलवेड) 


आखा पर पलक को भावी शुकी हुई रख 
अपनी अलकावली खाल दो, 
मौ' साचो जो वड कहै जते ई 
वक्रिते दमी रहै, 
गौर उन्टोनि ममी जगह पर, प्राण, 
विर तुम्हारे किलना विप उगता दै 1 
चैदिन तुम यह्‌ गीत एक पलडेमे रना 
सीर द्रुसरेमे उनराजा वडेक्ट्‌ जातहं 
उनदे बडे दम को, 
मौर देखना रिवर वजन भारी पडता है । 
नपनी एवः भाहमे मने गीत रचा यर्‌, 
उनतै वच्चो वै वच्चे जय इये पगे, यही क्ट्गे 
जूठ वव गए दितना उनके वृषे दादे। 


४६ परेपनी क निद 


पुराने मीतो को न मुलाने की प्राथेना 
(द लकर प्लीदू रिद हिज फंड एर श्रोरड शेद्स) 


माना नि, प्राण, 
तुम्हारे लिए आज दिन शानदार है, 
जनता से उठकर आवाज, नये मित्रगण 

नित्य तुम्हारा अभिनदन कसते ग्हते है 
मत अनुदार वनो, मत गव करो तुम इसपर 
सवसे ज्यादा प्राण, पुराने मीतो के वारेम माचो। 
नूर समय की वाढ किसी दिन माएगी ही, 
भीर तुम्टारी सव सु दरता साथ वहाक्रते जाएगी, 
सतर जावामे, 
कितु न उनम शामिल हागी मेरी जसे । 


मरक्तद्धीपकास्वर ५० 


५१ 


काय प्रेयसी मर गई होती 
(ही शशिज हिन पिलवेड वर उेड) 


अगर पडी तुम होती मरकर, ठ्डी होकर, 
ओ' प्रकाश पच्छिममे पीला पडक्र 
गायत्र होता जाता, 

तुम आती इस ठीर मौर निज गी जुकानी, 
मौर मुम्दारी छाती वे ऊपर मँ जपना सिर धर देता । 
तुम मस्फुट स्वर मे कु मीठे शव्द बोलती, 
क्षमा मुले वर देती, क्याकि मरी तुम होतो । 
यदपि तुममे वय पियो वा इच्टा-वल, 
तुम न भागती उठ जत्दीमे, 
वितु समनती लटे तुम्दारी 

गरज, चाद, सितारा के संग उनज्ञी-पुलक्ली , 
प्रेयसि, वाया कफन ओढे तुम 

गदी हुई घरतीमे होनी, 
जौ" पच्छिममे 
एक एव यर, पोते पडयर नम कै तारे वुङ्षते जाते 1 


कानप्रेयमी मरसईहोनी 


धैर्य वधाने कौ निरर्थकता 
(द फली र वग तम्टेड) 


घो एषालु मुयपर सवदा रहा क्से हं 
कहां उन्हानं कल यह्‌ मुक्षसे, 
(सुनो, तुम्हारी प्राण प्रियतमा वै सिर पर अव 
कार्ई-कौई वाल सफेद नजर आत ह, 
ओ' जाखा कै नीचे थादी थाडी ज्ञाइ 

पडती जाती । 
समय सिखा ही देता है सव बुद्ध सह जाना, 
गो यह तुमकौ अभी घस्रभव जान पटेगा, 
इस कारण तुमको केवल धीरज रयना है ।' 
भेरा अतर कदन करता, 
(नही, मुद्ध रत्ती भर, कण मर धय नहीदै, 
समय उत्ेफिरसेसुदरतादेही सप्ता, 
क्योकि ओज कौ वह्‌ प्रतिमाहै, 
उसके जदर एफ आग है, 
जव बहु चलती, उसके चार आर मचलती 
जौ' तेजी कै साय मभवती । 
तेज कहा था तव एसा उसवौ आखा मे 
जव वसत कौ सारी मदक्ता उनसे 

ज्ञाक्रा करती थी। 


जो मेरेमन 1 ओमेर मन 1 एक्‌ वार वह्‌ 
अपनेसिरकोन्ञटक्न भरदे, 
तु जानगा, उनकै धय वधानं कवु अथनहीदै। 


मक्त ीपका स्वर र 


यरी कल्पने, जम दिवयात पुरानी यादें 
जाग्र करता, उड ना उमे पासगौर केह, 


पूरे दिल से घ्यारन करना 
नेरर गिव श्ल द्‌ हार्द) 


प्यार कभी मत जपने पूरे दिल से भरना, 
प्रमदाएं परवाह 7 करती तिनके भरमी 
उमप्रेमी की जो उनके प्रति पण समपित, 
वेन सोचती सपमे भी, पहले चु वन 
अर दसरे मे अक्यण घट जाता है-- 
याकि जगत म जितनी भी चीजे व्यारीदै 
क्षणभगुर दै, स्वप्नमयी है, 

एव मद मुसवात ममय कौ । 


यारो, अपने पूरे दिल बौ दे न वेना , 

मे सव कामल अधरो वाली वतलाएगी, 

वै उसको दिल देती जो उने संग सेते , 

ओर खूव वेले जो उनसे, कोई एेसा हो सक्ता है 
जोकिप्यारम अधा, मूधाहो, वह्राहो ? 

जां यह्‌ कहता, उस इसका मूल्य चुवाया, 
क्योकि दिया दिल पुरा उसने, पर क्या पाया ? 


मरकत दीप कास्वर ४६ 


नयते 


ज्ञात मुे घाटिया दि जिनमे चदा लता 
परिया जिनम सीधे-उत्ट चक्करदेकर 
नतन करती जयनकि चादनी मद्धम पडती । 
ज्ञात सुने हं द्वीपावे तद 
पीली पीलौ फेन-लहरिया जिनका धोनी, 
जिनमे परिया पाव भिगानी } 
शीत समीरर फ चलने स 
डले नयी नही हैः 
डाले नंगी हु कि उनको 
सेने श्रपना सप्न पूनाया। 


ज्ञात मूञे हं देश निदारे जहा सुनहरी 
जजीरासेवेधे हुए टसा के जांडे 
चवव-र देकर उडते, उडते गाते जाते 1 
एवः वहा पर एनी-राजा धूम रहे है, 
हस-गीत ने इतना उनका 
हपित ओर हतादा किया है, 
चे जवे हं वे वहरे है 
ट्स गीत ने इतना उनका ज्ञान दिया है } 

उमी जगह्‌वेध्रूम रह, 
ओर परस दर यर गुजरते चते गए है! 
मुयको हे यट ज्ञात, तात यह टिट्टिभ को भी, 
कुररी कौ भी, जा वसने जलधार दिनारे। 
शीत समीरण ॐ च्लने से 

डाले नगी नही हठे, 
डले नगी हं नि उनको 

मैने श्रपृना स्प्न दुनाया। 


मरक्तद्टीपकास्वर भरल 


्ीप्म समाप्त ठेा था, हुम तीना वेठेये-- 
ह नुदरचुढुमारी. नारी, भिने , 
मा"तुमओः मै-वविता का चर्चा करते थै । 
मवालोया, ए पक्ति लियने मे घटा 


कोई जच्छी चीजनहीहै 

जिसे न मेहनत करनी पडती } 
से भो प्रेमी इस दुनियामे गुचरेह 
जोकिप्रेमको उच्चकाटिका 
एसा शिष्टाचार वनाने क हामी थे, 
आह भीलेतो वे दीस बिद्धाना-से 
जौ" वे इसवे लिए मिसाल पेन करसे 
सुदर जौर पुराने ग्रथावे पन्नामे , 
लेकिन अव एेसा लगताहे 

यह्‌ वेकाराका सौदादै।' 


नामप्रेमकाजातेदहीहम चुप टो वठे, 

हमने देखा दिन वी लाली डूव गई दै 

ओर गगन कै मरक्त-नीतम वे क्पनमे 

चाद उगारहै, जसे का सीप खियाया, 
तारा-से द्वीपो कै चारा ओर मचलती 

जिसे, समय की लहरो ने उठ उठ, गिर गिरकर 
इतना धोया है इतन दिन, इतन माला, 

वह्‌ वचारा टूट गया दे । 


म॑वुख कहना चाहरहाथा 
जिसे सुन सक, प्रेयसि, केवल कान तुम्हारे 
तुम सुदरहो ओ' म॑ने यह कोरिद्यकौ थौ 
प्यार कर सम्‌ तुम्ह पुरानी उच्चवोटिकी 
प्रीति-रीतिसे, 


जिसमे सारा कुदं शाभनदहो , 

फिर भी माज हमार दिल दूटे-हारे ह 
जसे यह्‌ खोखला चाददहै 

जिसपर करते व्यग्य गगनकेयेतरेर्हु1 


मस्क्तदरीपकास्वर ६० 


वृढ सखे सुनी 


(दि छ्रीत्ड मेन रडमायि। दम्य इग द गदर) 


मने वृदे, वहुत् पुराने लाया से यह्‌ 

मुन म्कवीषटै, 

्दननिया फानी, 

या दह्र चीज वदतरजातीरहै, 

एक-एक कर, बाबा, सवे 

जानि की वारी बाती है।' 

उन हाय नही ये, पने, 

उनके घुटने मृड मरोड, 

जने बाई कट वाला पेड पुराना 
नदी किनारे, 

भिर यमने) 

न वृटे, वहत पुराने तोगा मे यहं 

मुन रक्यीदै, 

धनिया फानो, 

सुदरसे सदरम देने वह्‌ जाना है 

जपे पानौ 


बीहड़ वन 


(द्‌ रैगेड बड) 
भाजो जत्दी चलें जहा पर वीहट वनद 
यील विनार, 
जिसमे मद-चरण मृग, उसकी मगौ सहली 
आह्‌ भरते, 
जव पानी वे अदर अपनी परद्याद व 
दवा करते-- 


काद दोडकर हमकां ~ वुमकौ 
जग मे काई प्यार न करता। 


जव सूरन उठ अपने सुवरन मुख मडल से 
ज्ञाका करता, 
तव अवरकी चद्रमुखी रानी, अभिमानी, 
जिसके तन से कचन क्षरता, 
रजत चरण दी, नम मे तिरती, कभी सुना दै, 
क्या है कट्ती-- 

कारा, छोडकर हमक्ा-तुमको 

जम मे कोई प्यार न क्खा। 


आजा जल्दी चलें जहा पर वीहड वन दै 
लील किनार, 


मरकत हप का स्वर्‌ 


सौर विसीप्रेमी मे स्ह्ने वहा नदंगा, 
चिल्ला मान-नसारे-- 

विद्व विभव मेरे हिम्ने कौ, कचन-केदी, 
तुमने मुञका क्यान दियाहै, 
हमको-तुमको द्योठ क्सीने 
कमी नजगमेप्यारक्यारै। 


ज्यादा दिन मत नेह ठगाना 
(श्रोडइनार लवट्र वाग) 


प्राण प्रियतमे, ज्यादा दिन मत नेह लगाना, 

स्यादा दिन तक नेह लगाकर मने सीखा द पदछताना, 
मँ एेसावे फन कामानाजाताहं 

जसे कोई गीत पुराना । 


एक इस तरह थे टम यौवन कै वर्पो मे- 
हाय, कहा वह गया जमाना-- 

चथा उसे मन, क्या मेरे मन, 

इमं सभव था अतगाना ¦ 


नैकिन पत म वदत गई वह-- 
स्यादा दिन मत नह्‌ लगाना, 

चना तुमभी हा जाञोगे वे-फैशान फे, 
जमे कौर मीत पुराना । 


मर्कतद्रीपकास्वर द 


६५ 


नारी जिसका गीत बद्ध होमर ने गायग 
(त्र बुमन ह्येमर सम) 


जव जवान था 

तव यदि उसे पास चला कोई जाता चा, 
म सोचा करता था, यार उसे करता है” 
जौरघणासे, भय से कपित्त हा जाता था, 
वितु निकट से उसके कोई 

चिना प्रभावित दए गया तो 

यह्‌ लगता था जैसे उसकौ हुई उपेक्षा 1 


उस परभ लिखता था, रचनाणे करता था, 
जओौर माज ढल चली उमर है, 
नवमे सोचा करता हूं, मपने विचार कौ 
मने इतनी गहराई तक पहंचामा है, 
जानेवाता समय क्रेमा, 
श्विप्रित है उसवे दपणमे 
जसी थी वह तन मे, मनमे \' 
जय जवान था 
उक्ते जोह मे भगारे कौ गर्म थौ, 
सटज गव से जव वह्‌ चलती थौ तगता था 
जसे बादल पर चलती हो, 
जम वह मारौ टा जिमरा गीते 
वृद होमरने गाया, 
जिमे देखकर जीवन अौ' माहिय तगाथा 
जसे वह्‌ प्रभ-स्वप्न-समाया | 


नसी जिद भौद वद हुप्मरने पाया 


छान्द 
वद) 


क्षण नर पहने यह्‌ विचार मनमस्रायाथा 
मेरी प्यारी समञ्च न भक्ती 

मेनेजांवुद्धकिया,वलगा 

दस नघ विक्षव्ध देश मे)" 


घडिया भार दो गई नेविन, 

साफ विच्तार हुए स्रिमेरे 

करवै याददि जो कुद मुज्सेटो सकताथा 
त्रिया, रह्‌ मदेह्‌ न घेरे । 


वरस दर-वरम मँ यहं चित्लाता आया हँ 
“मृञ्ञे नततोगत्वा मेरी प्यारी समजली, 
वयोवि आ मया हूं अव मैँ अपनी ताकत पर 
ओौर शब्दे चलते द सकेता पर मेरे । 


मुय शुरू से जगर समक्षती मेरी प्यारी, 
हो सक्ताहै मे रहता रीते का रीत्ता 
शायद दा्द विचारा कौ मै दर ्टाता, 
सुख ते खाता-पीता, जीता । 


मरवतद्वीपकास्वर ६६ 


पुममिकन 
(चितिलिष्यन) 


सभव है कुद लोगो ने इलजाम लमाया 
हा यहं तुम पर, जव मेरे काना को वहुरा, 
मेरी आखो कौ अधां कर, 
जसे विजली वै गिरने से, 
दुर गर्द तुम मृक्षसे तव तुम साथले गद 
वे कवित्ताएँ जो उनको आनदित करती, 
बौर कुछनही रहा वि जिसपर गीत लिमू म, 
छोड पुराने राजो ताजा, तलवारो वा-- 
वे सारी भघभूली चीर्े-एक तरह से 
जोकि तुम्हारीही सुधियाथी अन्यम्पम। 
लेनिन भव हम, क्योवि आज भी दुनिया वसी 
जसीक्लवी, 
जव हम पर हसने के,रोनेवै दौरदह 
उही ताज, ततवारो गलो को 
उनवे ऊपर फेकेग । 
लेकिन, प्यारी, अव तुम मेरे आलिगन से 
अलग न होना, जव से मुञ्भकाद्योड गई थौ 
मेरेमनक्ोक्मी, क्ठीभी लाति नहो थी। 


मरक्तद्टीपनो स्वर 


दत 


जो कठिन है उसके किए स्राकर्षण 
(द एसििनेरान श्रार हाट शवे डिक्षिकल्ट) 


जोमुदिकितिहै उसमे म्पणनेमेरी 
नस-नादीकेमारेरम कोसोख लिया, 
मौर हृदय का स्वाभाविके सतोप, 

सट्ज यानद निकालक्टौ फंकादै) 
कुद कुरेदता है मेरे कल्सना-सर्वः वा-- 
जसे उसके तन म पायनं रकन नरी ₹॑, 
मौ" न कमो कदा क्स्ता था जोलिम्पन' पर, 
वादस सै वादल्‌ कै ऊपर---जिममे वह्‌ चाटना 
दि काटे खाकर वापि, जोर समाप्‌, 
स्वेद चटाए, टचका दक्र दढे-ोयी 
मादी सचे) 

जायें जहन्नुम मवे नारक 
जिनका सन्तर तग्ट्‌ खडा करना पठता दै, 
कृ्रमुदढ नो दिन-भर मिर बाति र्त्तेर्हुः 
अभिनय-नमिनेत्ता मवघी धये-पचडे } 
म सानाहै केन, सवेरातोदहोनदो 
देशवृ रपनाकौनत्येत्रने पडेको। 





र बूतानादन कयाफभनुपर्‌ एनाषादेपिदि डा पर्दाद पोष प्स 
रे मूननः ददप का निदमु-न्यन ॥ 


६६. जाक्टिनि दै रक्षते विषु माम्य 


भरक्तद्रीपकास्वर 


मधुगीत 
(९ ह्िकिय सग) 


धरो पर आती रै मदिरा, 
आखो मे आता है प्यार, 
वृढे हो मरने गै पहले 
पडना टै अपन तो पल्ते 
दतना ही जीवन का सार, 
भ शराव का जाम उठाता, 
तुमको अपने आगे पाता, 
देता उसको तुम पर वार । 
अधरो पर आती है मदिरा, 
आखो मे आता है प्यार । 


भमय = 
भ्रम फनहानाह 


यैवादलदहै 
(दीन छर द्‌ क्लारडत) 


जस्तप्राय सूरज व घेरे जो, है, वादल, 
उसे नैम ज्वलत वद करने से प्रज्ज्वल । 
करजतिजो सवल 
निवल अनुकरण उसी का करनं लगते, 
करते जाते, जव तक ऊचा उठा 
नही नीचे भिर जता, 
जव तक जो है एक, नही खडित हो जाता, 
जव तकं सव कू पटरा होकर 
नही धरातल एक सव-साधारण पाता । 
इसवारण, है मिन 
वुम्दारा महत्कवाय यदि प्रण हो चुका, 
ओौ' एसी वात होती है, तो तुम इसका 
निश्चय समञ्लो-- 
तुम महानता के यधिकारी, 
तुम्हे खेद इसका ह सक्ता 
नदी तुम्हारा है कोई उत्तराधिकारी { 
अम्तप्राय सूरज कौ घरे जो, हैँ वादल, 
उयके नेन ज्वलत वद करै से प्रौज्ज्वल । 
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एकभित्र कनै कीमारो 


सव चीजे सुद्धे प्रखोमन दे सकती है 
(ग्रा धिग्त रन रेग्ट मी) 


कद्ध भी एसा नही प्रलोभन मे मैं जिसवे 
कविता क्रना दछाडने मक्ता 

किसी समय नारी का मुव ही वडा प्रलामन 
या, या उससे घटवर- सती आवस्यक्ता 
मेरी मूढा से परिचालित मात भ्रूभिकौी 

पर अव दस अभ्यस्त कायवेक्रनेमेही 
आलतानी अनुभव करता हूं । 

जवर जवानथा 

ठेस कवि वा जो न सुनाता अपनी कविता 
दस जोशाखराश से जसे उसे वपडा 

कै अदर तलवारचिपीहा,टकान देता 
लेनिन अत्रे, क्र सक्तायदि अपने मन बी, 
इतना ठ्डा, गू गा, वहरा वनवर रह्ता 
जितनी जल से वडी देर की निकली मद्यली । 


। मरकत दवोपकास्वर ७ 


\ 


७१ 


मित्र 


-. ४५ 
(ट °< हन हम्म नकि) 


भवतोसारासत्य प्रक्टहै 
दह एक निलज्य धृष्ट से 
टारमिसीजो 
मष्ट मार स्वीकार क्रो तुम। 
कवन तुम 
क्ये उसने वरावरीक्रनेकन नीचे 
स्तर सवेागी, 
गा, यदि सापितमी दाजाए 
बह यूटा है 
गमिन्दा हानही सकेगा 
अपनी नजराया पडोसिया की नजरा म। 
टन विजय से सहन. 
उमीमेपती हह तुम. 
पीठफेरता 
ओरणएक पापाणन्यस्ष मे अदर 
एव प्रमन्न वीन-नी 
किमे तारा प्रर विदिप्त उयत्तियां चलनी 
मप्टमारक्रमन्न ग्टातुम 
क्यावरि कामय इनिया म नयम मृर्क्तिट्‌। 


प्राजिनमित् 


जव हेलेन जीती थी 


{दन हैलेन लिब्ड) 


हम हता होन पर चिल्लाया करते है, 
दुनिया वाले मामूली-मामूली वाता, 
याकि नारगुल ववि सस्ते 

आमोदो कै कारण अक्सर 
अपनी पीठ फेरलेतेहै 
सुदरतासे, 
जिसे जीतकर हम लाए 
जग वै भीपण सर्पो से, 
फिरभीयदि हम 
उस ऊँची मीनारा वाते गढ के अदर 
चलने फिरनेवाले होते 
जिसमे हेलेन- वह अनिद्य मूनान सु दरी-- 
ओ" उसरे प्रियतम रहते थे, 
टवाय नगर के अगणित लोगो के समान ही, 
कभी-कभी ही उसे देखते, 
कभी-कभी ही एक श्लब्द उसमे कटं पाते । 
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भार 


हवा मेँ नाचता हुन््रा कच्चा 
(द ° चाव्ल्ड डासिंग हन द कडि) 


नाचे जाजो मिधु-तीर पर 

तुमफ् क्या परवाट्‌ 

तरे मौर टवा गरज रही ह ? 

सारी परूदासे भीगी जलकं लहरायो, 
नाचे जाञा। 


तुमखाटहा 
अभी नही तुमनदगाटै 
विजय मूख बी 
हारप्रेम्ती 

ज्यो ही वह्‌ विजयी दहाताहै 
कटी फसत गदाम वथनेकावाकीटै 

जीर खेतिहर मर जता दै। 


तुमका व्या डर 
अगर ववडर दानव-स्वर म चिल्लातादै 


मरक्तदीपकास्वर छम 
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यौवन को याद्‌ 
(ए मेमोी छाप यूथ) 


घिया एसे वीती जसे ेल-वेल मे, 
सीखचुकायाजोकिप्रेममे 

पडक्ग दौ सीखा जातारहै, 
इतनी वुद्धि मृद्े यी जितनी 

मुत जमे से प्रत्यातित यो, 
फिर भी इसके वावजूद 

जो कहने की मुममे ताकन थी, 
यर प्रगसा जिसकी उसने मुगमे की यी, 
एक्‌ उठा वादव उत्तर की अणुम दिशामे 
मरं प्रेम का नाद यिपाया उसने सहसा 1 


मयंमाननार्मे जपने प्रत्येकयदमो 

तन मन उमका महता या, 

जीर नरादा यहा तल, मानामिमान मे 

एव नई आमा उसवे नयनामे वाद, 

लातरदहो गए बाल नी, 

जद्क्ार दत कदर वट गया, 

भू पर उनके पाव नही सोचे पडनये। 

फिर नीमेरी सराटनाखाक्या क्प निरला? 
मेर मिरे ऊर अंवियालादछायाया। 


यौपनमौ याद 


मूक हए जड पापाणो से ह्म वडेये, 
हमे ज्ञात था, 
यद्यपि उसने एक शब्द भी नही कहा था, 
प्रेम, भले ही देवापम हा 

किसी समयमरही जाताहै। 
इसके पूवे वि दस विचार बा 

कराघात प्राण दटीतेचे, 
नही मुन्नी एक नगण्य चिडी वे स्वर पर 
प्रेम वढा, उसने वादल की चादर फाडी, 
अपना प्यारा चाद निक्एल किया फिर वाहर 1 


मरकत दीपकास्दर 


प 


वीता वमव 
(कालेन मैजेस्टी) 


यद्यपि 
भीडइरटरीटा जाती थी उसका चेहरा 
जर्ट दिखा पड जाता था, 
जओौ"वृदरेतामाकीर्गांस 
भी सोई-योईं लगती थी, 
यही मकेला हाय आत अक्ितिकरताहै 
वीत गई जो-- 
ध्ठेजिन्मियाकेमेतेका 
ज्या जतिम दरयारी काद 
गौतगारहा टो वभव का वीत्तगयाजो। 
तन की रेया, 
हदय, मधुरा जिने मिती यी प्रसन्ना म-- 
येञचवभीरै, 
नेदिनर्मे अकिनिक्ग्नाहंचनागयाजो) 
भीडद्वद्रीटोमीजयभौ 
ओर नदी वट्‌ यह्‌ जानेगी, 
रीय उदी सटाके उपग वह्‌ चततीरै, 
जिनिपरक्भीच्लाक्रनोयो 
एव्र चील, जो जलत वादन-सौ तानी यी 1 


)ठा वैय 


ॐ 


किरात ्ाए 
(ददद्‌ ना्टकम) 


वह रहती थौ व्रफानो मे, जहोजहद मे, 
उमकौ भाखेँ वेधी हई थौ उन सपनासे 
जो उनवेदहै जानि मौत गर्वीली मरत, 
इसीलिए उसे मन का वर्ददित नही था 
साधारण जीवन मन सीवा-सादाजडनम, 
वह रहती थी उस्न राजा कौ तरह कि जिस्तन 
अपनी शादी के दिन इतन तारण ड, 
ठोल-नसिहे, कान फाडन वाली तेपे 
लगवादी थी शार प्रदशनं मवट जा 
घडिया जल्दी कि रात आए, 
कि रात आए, 
जल्दी आए । 


मरकत द्वौपवा स्वर 


त्द्‌ 


८३ 


गुडिया 
(द डल्स) 


गुिया गुडिया-कारीगरके घरके अदर 
देस पालना चिल्ताती है, 
भ्यह्‌ तो है अपमान हमारा ।' 
लेकिन गृद्धा एषटपुरना सय गडा से-- 
पयोवि नही था वह विनी कते, 
सिफ दिषावे भर वौ वह था-- 
जिसने यपनी-सी गुड कौ वई पौदियो 
कौ देखा था, चित्लाता है, 
यलमारौ का पूरा खाना जैसे सिरपर 
उठारहादै, 
"वौ एसा व्यक्ति नटी हं 
जो टस घर की कर्‌ शिकायत, 
लेर्विन मालिक गौर मालकिन- 
कितनी वेदज्जनी हमारी- 
साल-सात पर 
एव वदी गदी-गुगकदी चीज 
यदा लाया क्र रहै। 
एप पातमडानारै, 
लौरएक बानरालादै1' 
ष्टम गने पो शार मवने, हाय फ्यने 


गुदा 


देम्व मालकिन समन्न गर्ईहै 

उसके पति ने उस सुध गृहं की सारी 
वाते सुन ली, 

ओर पक्ड उसवी कुरमी कौ 

उसके काना मे है कहती, 

गीश सुका उसके वधो पर, 

मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, 

हाय, हां गर्ई फिर वह गलती 1* 


मरकत द्वीप का स्वर्‌ 


८४ 


एक जामा 
(ण कोट) 


एडो से गदन तक लया 
मेने जामा एक वनाया 
मघु-गीतो का, 
मौर पुरानी दत क्या 
उसपर्‌ कदी 
सोनेचादी कै तारासे, 
पर न पचा वट वसन 
वुद्धि बे वजमारामे, 
जिसका तन पर धार फिरेवे 
सारी दुनिया नो दिपलाते, 
माना कारीगरी उही की) 
गोते चाहते वे, ले जाए, 
यह नभियान मपिक साहस वा, 
नेगा दोदर कदम वदाए। 


एक जामा 


जगली हस 
(द बाहृत्ड स्वान रेट कल) 


तस्मा के ञ्पर है पतयर की मु दरता, 
जगल के पय सूख गए है, 

अव्तुवरवी गोधूली मे 

शात गान पानी के अन्दर प्रतिविवित है, 
पथरीले, छिदले तट पर परे पानीमे 
हस एक कम साठ खड । 


प्रथम गिना जव उनको मैने 

तवसे मुनपर से होकर 

पततयार एक क्म वीसगएरहै 

गिनना खत्म नकर पायाथा देखा मैने, 
उटे गगनमे सहसा वे सव, 

मौर सरसराते डना को भार-मारवर, 
विंखर अधर मे, अलग-जलग ये 

लवे चक्कर लगे लगाने । 


यानदार उनरी उडानर्मैनेदेखी थी 
आओौर हृदय जव मेरा भारी 1 

तब से सव कुद्धं बदल गया है 

जव मै पहली वार 
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कगनी हम 


सगमरमर का मत्स्यपुरुषं 
(मेन इध पिद इतं) 


सपना ने धिस डाला मृह्ञक], 
मौसम ने धिस डाला मुक्लका, 
संगमरमर का मत्स्य-पुरुपर्मैँ 
खडा हुमा हूं जल-धारा मे, 
मौ" सारे दिनि 
इसनारीकी सु दरताका देवा करता, 
मानो वह्‌ पुस्तव मं चित्रित, 
जाले सुव अनुमव करती है, 
कान चाहते है सुनना 

जौ वह रहस्य-स्वरमे कहती है, 
वुद्धि रोकती मुज्ञे ओर आगे वढने से, 

अच्छाहीदै, 

क्याकि उम्र के साथ अक्लभी तां वटती है। 
लेकिन फिरभी,लेक्िफिरमी 
यह मेरा सपना या सचहै ? 
कारा मिले हम-तुम तव होते 
जव यौवन की ज्वाला मु्मे जाग रही धी, 
लेकिन जव तो स्वप्न वाटते, उन्न काठते, 
सेगमरमर का भस्य पुस्पं 
खडा हु हं जल घारा मे 1 


रक्तद्टीपकास्वर चठ 


समव सन्य 


वृद्ध मन 
(रस्य) 


मंन साचाथा वि जवानी कायम रखने 
को उम्बल-मुगूदर काफी है, 

ये दुस्त रक्वगे तन का । 

हाय, भिसी ने पहले ही यह म्यो च वतताया 

मनमीवृदहुश्रासताहै? 


आज धनी हृं मै शब्दो का, लेने भौरत 
शब्दो से सतुष्ट हई क्व ? 

मं उसके मादक नयना की मदिरया पीकर 
हो सक्ता वेहादा नही जव । 

ह्यय किसी ने पटले ही यह्‌ क्यो न वत्ताया 
मन भी वद हुत्रा करता है? 


सच कटा हर इच्छाजा कौ कमी नही है 
लेकिन मन दही ठ्डा हे अव, 

म समयाथाञआगउसीकीतनपूकेगी 
उसे ततार वर द्मे जनव। 

क्योकि वताया चान रिणी ने यह पहले से 
मन मरीवद्वहुमास्पताहैः 


सरक्त दीप कास्वर ६० 


जि वहलान 


, ल्ल श्छ शनष्णकलाः भाक तिने भने 
कामग ड्घ न ममश्यादाथभम से 
निटि करि को नश दया| गैदयन शा ष्य 
प्य 
६१ 


भुवन शदे प्ते 


सारित्वाचोपयण त्ष 


उसकी प्रलसा 
(हरग्रन) 


जिनकी कीति सुना चाहंगा 

उनमे वह समे अपरद) 
मँ घरमे धरूमा ह, ऊपरचढा 

ओर नीचे आयाहं 
उस्र मनुप्य की तरह कि जिसन॑ 

नर्द विताव प्रकारितकी हो, 
या उस युवती के समानजो 

नए वस्त धारण करती दहै । 


जयकरताहुंवात क्रिसीन किमी विधि एसा 
करता, उसकी चले प्ररासा सवसे उपर, 
फिर भी कोई महिला कटती नई हानी 
पढ़ी कही पर, 

कोई सज्जन, अध साए-से, अस्फुट स्वरमे 
कोर नाम दूसरः लेते 

जो दिमागमे दौड गयाहै। 
जिनकी कीति सुना चाहूंगा 

उनमे वह्‌ सवसे उपर है। 
नही करंगा अवरम धाते 

वडी लडाईक्ी, कितावदी, 
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पर्त 


प्राण-प्रतिज्ञा 
(ए डीपस्वोनेषाज) 


तुमने प्राण प्रतिज्ञाकी थी 
परन निमा, 
इमीलिए तो गौर-ओौर जीवन मे आई, 
फिर भी जव-जवं देसी मने मृत्यु सामन, 
जव जवे एेसी ऊंचाई पर चटा 
नगे य पावकापन, 
जव जव मञ्चक मस्त क्र दिया 
भदिराकेदो चार जाने, 
सदसा शवल्‌ तुम्हारी मञ्चक दी दिखलाई 1 
तुमन प्राण प्रतिज्ञाकौीथी 
परन निभाई, 
दसीतिएं तो जौर नौर जीवनमे माई4५ 


युद्ध सवधी कविता की माँग पर 
(दान वीव श्रार्ड फ ८ कार्‌ पोए्म) 


माच रहा हु म यद्‌ ज्यादा जच्याहागा 
भायरक्ागंहव्देर्ह पेते क्कनाम 
पाम हमार जादू की वहयडीनदहीदट 
ननताजा कासीधाकरद। 
णमा लिमना क्या काफी सिग्ददनही टै 
जिमन काई सुकुमारी अल्टड यौतन म 
मन वहलाए 
जिनमे वृर जादेकीष्डी रातामे 
गत यावन कौ याद जगाए। 


मस्क्तद्रीपकास्वर 


६ 


गुकाव का पेड 
(द रोनट्री) 


वहा कोनोली" स पियसभ्ने, 
श्लोग विना सम्ेवृजञे बोला कते है, 
हयो सवता है यह गुलाव का पेड हमारा 
सूख गया है एते इब्दो कौ सासोसे 
जो उपर से रिष्ट-मधुर दे, 
या एसी उदम हवा से सूखा जो 
आर-पार विक्षुन्व समुद्रो वे वहती हं 
कहा कोनोली ने उत्तरमे, 
(इसको पानी देने कौ आवदयक्तारहै 
जिससे इसमे हरो पत्तियाँ फिर से निवत्ते 
ओ" प्रत्येक दिदा मे उसकौ डाल फैले, 
डालो पर वलिया मुमकाषए 
ओर फलकवर मधुवन वा सदय बढाए, 
मघव मे मधुबन अपना भीर उठाए ।' 
कटा कानोली से पियसने, 
“जवि देद्य कै मारे कए सूव गए 
तय दम वसे मौर कहाँ से पानी लाए? 
चात साफहै ओरसाफटही कटनी रागी, 
अव हम अपना रक्त वहा, 
लात रकन जपना गुलाय कौ जडमदेवर 
उमवा सीघा खडा क्र, फिरमे हरियाण । 





१२ भादरनैन निवाय वे म । 


६७ गूताववा षद 


एक राजनीतिक वदी 
(श्रान ए पोलिरिक्त प्रिजिनर) 


जिम लडकी मे द्योटपन से थोडा-सामी 
सत्र नही या, 

उ्व उसमे इतना च्यादा है भूरी-सौ गल" 

जरान उरकर, उसकी दछयोटी दड-कोठरी 

तक उड आई, नीचे उनरी 

उसने अपनौ नम उगलिया उसपर फेरी 

मौ" अपनी उंगली से चारा उसे चुगाया । 


उनलोने पो को दूतं याद न उसके 
जाई हृषमी उन वपो की 
जव क्दटुताने उसे मन का नही दमा या, 
सरस भावनाजो की जगहे 

युप्क विचारानेनभरीयो, 
जनप्रियता पानेकयैउरमे 

वैमनस्य जव नही जगाथा, 
यानी जव वहु राजनीनि मे नही प्सीथी, 

जहा सम्ता अधे को घे दिखलाते 

पडेट्एगदेनातम 

उसका गदा पानी पीते 1 


० ण्केसतुदा दिल 


मप्क्तद्ीपकास्वर्‌ > 


"ननन 


ए यकनीष ककबेदी 


पुनरगमन 
(द सेकेड कमि) 


मेमन वढती हुई परिधिमे 

चवबर देकर ऊपर उठता 
वाज नही बह सुन सक्तादै 

चाजवाज जो नीचे कहता , 
चीजे टृट्टूट मिरी हँ 

केद्र संभाल नही पातादहै, 
एक अराजक्ता जगती पर चढ बटीहै, 
वाध तोडकर खूनी ज्वार बढा आता है, 
ओर सव जगट भोले भालेपन कौ दुनिया 

ड्व गर्दै । 

आज वडे विश्वास रिक्त रै 
जौर विपम कुा छोटोमेमरी हरईहै। 


नि्वय ही इलहामं नया होनेवाता है, 
निद्ेय ही ईसा का पुनरागमन पास है । 
श्ुनगागमन' शब्द क्या मेरे मुह्‌ से निकला 
ऊपर को उठ गई मवनिका 

पडी हुई युग-युग कौ स्मृति पर, 


मस्क्तद्वीपकास्वर १०० 


ओर भयकर विस्मयकरी दृदय एक 
बाला कै अे- 

बिसी वालुक्रामय मर्धतमे 
णक्‌ शक्ल नरके सन की, पर नाहर धडकी, 
फठी-फटी-सौ भाखा वाली, 
जिनम निम सूरज व्य-सी मरी रोदानी, 
धीमि-घीमे पाव वढात्ती जगि जाती , 
उमम चारा आर धूमे 
रेगिस्तानी बद्ध परद्रा वै परयाए्‌ । 
अधवर का परद फिरसे फिर जत्ताहै। 
नेरषिनं भव मासूम मृसञेहै 
एके पालन की ह्सक्तन 
दा हजार बरसा कतै तती जट न्द्रिखय 

दुस्वप्नासेमग तियाय, 
सौर फौन यह्‌ अदमुत प्राणी 

वास-चच्र अपना पूरा वर 
जम ग्रहण वरन का 
वेयवीहम' क तरफ वद्या जता । 


-------------- 


१ भट्ग्यनजएरम करर दुष्य 


१०१ पूनरागमन 


नवक 
(द हील) 


जाड भर हम यही चाहते मधुकतु आए, 

ओ" मघुनहतु से उव ग्रीष्म की इच्या क्रते, 
ओर ग्रीप्मकी गम हवा से घवराक्र 
घोषित करते है जाडा सवसे अच्छा है, 
जाडाआतातवन हमे कु मन कौ भाता 
क्योवि अभौ मघुन्हतु के जने मे देरीहै-- 
बतला दू क्या विचलित करती रहती हमको ? 
काया की कामनानीदकी, जोन भगहो। 
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जवानी मौर बुगपा 


आदमी-जवान ओौरब्रूटा 
(रयम प्रेम) 
(ण मैन यग ९ड शरोत्ल-फर्टं लव) 


पली हई, गो, भु दर-मनहर नक्षमो मे, 
जैसे नभ मे तिरता चदा, 

निकली मेरे वहत निकट से ओर लजाई 
भौर ठिठक्कर खडी ह। गर्ईमेरे पथमे, 
मैने समया उसके तनमे 

रक्त मास का हृदय घडक्ता । 


सेकिने मैने जवसे रक्वा हाथ हदय पर 
शौ" पाया पापाण वहा है, 
तवसेर्मनेजिसी काम मे हाथ लगाया 
विगड गयाहै, 

पागल ही उसको द्यूने को हाथ वढाता 
जो अवरम तिरता चदा । 


वह मुसकाई, ओर फिरी उससे मतमेरी 

मोर वन गया म आवारा, 

कभी यहा पर, कमी वहाँ परर्म फिरताहं 
मारा-मारा) 

यौ" दिमाग खाली-खाली है, 

जैसे तारामरागगनमी 

जव उसे वार हौ जातः तिरता चदा । 
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१ह सहृदय तरह, 
उसकेउरमे सवेदना नेहीहै, 
स्वके परह का, 
र 
जने को कीक द 
टूट तर वै नीचे 
धोट-ते पत्थर. भवा हूनाह म क्व से, 
विजडिति जदि से 1 

र विहना हा गः 
गती प्रर वेढठो 

म यपनी पीर 


यणम्‌ जवान मौरङ्ग् 


त्मादमी-जवान रौर वृढा 
(मत्स्यकन्था) 
(द मैन यग एड श्रील्--द मरमेड) 


एवं मत्स्यक या ने एक युवक को देखा, 
तैर रहा या, 

मुग्य हो गई उसके ऊपर, 

आालिगन म उसको वाधा 

मौ" हंसवर कै गहरो डुबकी एक लगाई, 
अॐौ' तव अपनी कीड़ा की निममता समन्ञी 
जब नीचे से लाश उठी ऊपर, उतराई-- 
प्रेमी काभी दम गहरेमे घुट जताहै। 
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आदमी-जवान रौर बरूढा 
(खापरी प्याला) 
(द मैन यग णड श्रोर्ड--दे एग्प्टी कप) 


वे-पानी मसते पागल क्ते 

एव मिला पानौ का प्याला, 

वितु कल्पना कर, वद किस्मत - 

एकं धट यदि जौर पिया तो पेट फटेगा-- 
प्यते को मुह्‌तकलेजनेकादु साहस 
नही क्रस्वा। 


पिदधे अक्दूवर मेने भी प्याला पाया, 
नेविने वह वित्कुल ददा था, 
इसि र पगलाया ह, 

क्षपक एवनते प्राया हूं । 


१०७ मादमो--जवान भौर मूढा 


ऋ्रादमी-जवान ओर बरूढा 
(उसे यौवन कै साथी) 
(द मैन यय तड श्रोर्ड--द फर श्राव हिन यूष) 


मूढाहो जाने के कारण 
क्या मेरी आवाज गई? 
नही, गला मेरा वैठा है हेसते-हंसते । 
जव चदा का पेट पूलता 
दसी नही मेरी सक्ती है, 
क्योकि गली मे तव आती है मेज 
गोद मे लेकर पत्यर, 
पत्थर को कवल से ठक्कर, 
ओ" लोरी गाती जाती 
लेकिन शाति नही पाती है । 
जो कठोर दिल थी यौवन मे 
पत्थर-जेसी, 
ओर जनुवर जैसे बजर, 
अव समया करती है 
वच्चा ह वह्‌ पत्यर । 
मौ" पीटरजाधाक्डयथा 


अपने यौवन मे, 
रोमानी क्िस्सो का नायक, 
२ श्व्राकानम 
२ पुरपकानाम 


मर्त द्रीपकास्वर १० 


ऋअ्रादमी-जवान श्रौ ब्रूढा 
(पतञ्चर गौर वसत) 
(द मैन यग ठड श्रोच्छ-समर एड सिय) 


एके पुराने कटेदार वृक्ष यै नीचे 

चठे वेढे हम दानो ने रत विता दी, 

वचपन से अस्हृडपन तक जो 

कटी, करी थी सव कह्‌ दाली । 

यौवन कौ वातो तक अति 

हमे हओ आभास कि हम ह 

अलग अलग रह्‌ आे-आपे, 

पूरेहाग 

एवं दूसरे कौ जो आलिगन मे वारे 1 

दमी समय पीटर! जो गाया 

हमे देखकर उसकी आसँ लाल हो गई, 

उमी' वक्ष वै नीचे उसने 

पीटरसेभी 

जपै वचपन-अल्ट्डपन क वाते की थी । 

चीत गए दिनि 

जवकिं हमारे दिल कै अदर 

पतयड कै ज्ञोके चलते थे । 

वीतगरएदिन 

जवि वसती मस्ती मे वह मुसकाती थी । 
१ किमा युवकानाम्‌ 


मरतद्रीपकास्वर १११ 


१११ 


रस श्रौर रक्त 
(श्रायलं णड ब्लड) 


सीलम-क्वन की समायिमे 
सोए पावन पुम्प नारिया कै 
कायासे 

रस रहस्यमय रिसता रहता, 
मुरमि सुमन कौ फैला करती । 


पावावुचते मार 
नारी भारीदब्टाकीक्त्राम 
रक्नपामियो की लाल द, रक्न-सनी जो, 
रक्तः लगा जिनके हाठा म, 
जिनसे टपकर रक्त दी वूद 
उनपर लिपट हुए क्फन को 

मला करती । 


मरक्तेद्वीपकास्वर ११२ 


गिरा दध 
(टि त) 
देम, 
जिनहोने काम तरिा, उप्र साचा 
मि, उसपर काम किया ह 
दष तरह 

किसी शिता प्रर गिर माना 
कसर प्र पजानाह, 

यह जाना ह † 


उन्नीसर्वीं सदी श्रौर उसके वाद 
(द नाह्टी थतेषु रेड श्राफ्टर) 


जवर गुजित करनेवाला 

गीत गया, 

सव कभी नही फिर अनेवाला, 
पीये दूटी प्रतिध्वनियो म 

भी जानद नटी वुद्क्मदै 

उवार गया 

भाट क्ती पीये हटनैवानी 

स्वत्प लहरियां 

तट पर पने उपर्ल-दला पर 
क्त-केल, खत खल करती जाती । 


मरक्नदीपकास्वर ११४ 


नन गधिद 


सश्य 


(१) 
वविसिलेशन-) 


जमनिधवे 
दोद्योरो के वीच 
जिदगी मानवकी है) 
सहमा एक ज्वाल ञाती है, 
लपट उठाती एवं वास, जा 
दिवा रात्रिक 
अतर वो विनष्ट कर देती । 
काया मृत्यु दसे कहती दै, 
हदय दुसे पश्चात्तापो वा अवसर पहता । 
कहना उनका जगर सही है 
तोवयादहैजानद 

मुह्ञे मालूम नदी दै। 


मरकत द्वीपशास्वर ११६ 


११७ 


बह विनिसत्वा पा भानाहै, 
माप्दुसामेषा जताह। 


सय 
(३) 
(तेसिलेशन पा) 
ग्रप्म-सूुय किरणा से चाह 
मासमान मे विसरे बादल 
पत्ता जैसे, चमक रहे हा, 
दीत-चद्र किरणा से चाहे 
वन धरती छाया प्रकादकौ 
जाल वनी हो, 
मुञ्लपर है दायित्व मार इतना भारीरमे 
उनको देख नही पाता हं । 


वरसो वीते जां वुद्धर्मेने कटा, किया था, 
नही कहा था, नही पिया था, 

पर सोचा था कहंकल्गा, 

मुञ्ञपर वोन्न वने वठे दै । 

कोई एेसा दिवस न जाता 

जव कु एेसा याद न आता, 

जिससे मेरा स्वाभिमान, 

जिससे मेरा मन चोटन साता। 
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वाना-गी 


वृद्ध कौ प्राथेना 
(ए प्रेयर फार श्रोल्ड एन) 


देसे सूक्ष्म विचारा से, प्रमु, मुन्ञे वचाना 
जो दिमागके अदरजम लिया करते है, 
जो गीतो मे युग-युग तक जिदा रहते है 

वे गायककेउरका रक्त पिया करेरहै। 


हे मेरे प्रभु, मुने वचाना 

उनसे जिनसे वृद्ध वना करता है दाना, 
जिनको पाकर वह्‌ सवका जादर पाता है, 
उस दानाई से वह्‌ नादानी उच्छी है 
जिसमे मानव गीता को रचता, गाता है । 


यही प्राथना सपने प्रभू. से करनी मुयको, 
भले मरं मे वूढा होकर 

मत्यु मृ्ञे जव लेने माए, 
मुञ्चवौ वह नादान, 

भाव मे भोगा, डूवा, गाता पाए । 


मरक्त द्वीपकास्वर १२० 


तोक्या? 
(द्वाट देन) 


जेव वह्‌ पठता था तव उसके सहपाठी गण कहते ये, 
मिन, करो कुद एसा जिसमे मागे चलकर पाजो नाम, 
उसमे भीरेसादही साचा ओर नियम-यम साधा, 
आर जवानी के वर्पौको कर डाला आराम ह्राम। 
काई परेन पुरातन वोला, 
एसा कर डाला तो क्या ?-- 


उसने जो कु लिखा, पडा उसकौ दुनिया कै लोगो ने, 
उसकी इतनी विकी विताव, उसने इतना धम जोडा, 
जां चाहा वह खाया, पटना, ओर मिलाया मिनाको, 
मीत वना जो उसका, उसने साथ न फिर उसका छाडा। 
कई प्रेत पुरातन वाला, 
ेसा क्र डालाता क्या ?- 


उसने जो सुव सपने देवे ये वे सारे सत्य हुए-- 
चीनी, वेदी, वेदा, रहने को चुदर छोटा-सा घर, 
खुली जगह जिसम गोमी का फूल, टमाटर उगता टा, 
कवि, लेखक, साहित्यिक आए उससे मिलने को सादर 1 
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कई प्रेतं पुरातन वला, 
दसा केर डना तो क्या ?-- 


वृद्ध हया तो उसने नोच, मेरा काम समाप्त हवा, 
मैने वचपन की जयाञा कौ जीवनमे रप दिया, 
मूस मूये कौन जी मरकर, मनि क्व हिम्मतहारी, 
एक चोजमे हाव लाया या, उससो परिवूण रिया 1 
कौई प्रेत पुरानने वौला, 
आरजोरमे, 
एसा क्र डातातोक्या?- 


. ५ 
१९ 19:11 


महान पर्व 
(दमरेटडे) 


इकलाव की जय हो, जय हो 1 

मौर वडी तापो को दागो-- 

एक भिख्वारी घोडे प्रर च 

पदल एक भिखारी पर कोडा सटकाता । 


इन्क्लाव कौ विजय हो गई, 
मौर वडी तोपे दगती है, 
भिवारियोने 
जापस मे जगह बदली है, 
लेकिन कोडा उसी तरह से चलता जाता । 
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पारनेलः 
(एरनेल) 
पररे्का 
प्रय पर आते देव 
तगाया मजदूर ने 
कानारा। 


परनतप वोत, 
मायरसड स्वेतत्र वनेया, 


लेकिन तव भौ तुम लोमे 
श्या-गारा ॥ 


षाट्नते 


जो हार गया 
(द्वार वाज लाष्ट) 


जौवुहारगयामै 

उसमे गीत सुनाता 

लेकिन जो रुख जीत गया 

उससे उरता हं । 

लडी लडाई जसे फिरसे लडी जा रही, 
मै उसमे शामिल होता हू, 

हार गया जो राजा वह मेरा राजाहै, 
हारे सैनिकं मेरे संनिक, 

कदम वढाते रह्‌ 

मुवह से शाम तलक वे 

यासध्यासे मरणोदय तर्ब, 

पाव परते रहते हैवे 

सदा एक ही छटे से पत्थर के ऊपर । 
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प्रक 
(द स) 


एम इसको वौभत्स समदते हो 
जो मुञ्ञका कध, वासना 

पर रहती 

बदधाकस्वा माने पर भी। 

जर जवानथा 

येदानाही 

श्तन भास रोग नेहीये 
जिनमे 


राजकवि को उलाहना 
(९ माडल कार द लारिषट) 


उदयाचस से अस्ताचल तक कै तख्ता प्रर 

तरह-तरह के राजा ने राज कियाद, 

वडा किसीको, भला त्रिसीकये घोपित क्ै 

तरह-तरह की रेयत ने सम्मान दिया है। 
इसपर अचरज करन वृ कुद नही जरूरत, 
यदिएेसाने राज्य मानमर्यादा वै हित 
ग्बडा प्रतीक्षा मे रक्वा उपने प्रेमी को। 
खडा प्रतीक्षा मे-। 


कोई षएूला था फकीर से राजा नकर 

काई्‌ क्ते-गारे गुडा दा राना था, 

गौर हकूमत वरता आ दमलिए कि उसकी 

तलवार न लुका दिया था सवका माया, 

ओौ' पीता था यवत या शराव मनमानी 

क्यो चिवाफ नही कोई कुद क्ट सक्ता था 
खडा प्रतीक्षा मे रखता था निजप्रेमी का। 
खडा प्रतीक्षा म- 


गिरा साघती मौन, आधुनिक रिहासनने 

चाटुकार जव उसकी जय-जयवार मनाते । 

तारीफ, जौ बेची ओर खरीदी जाती, 

दफ्तर, जिनका कु याड से मूख चलाते, 
सरकारी मृहरे, या दस्तावेज, दम्तखत-- 
क्याह्‌ः जिनके लिए विं क्ाईभला मादमी 
सड प्रतीक्षा मे रक्ये अपने प्रेमी को। 
खडा प्रतीक्षामे-, 
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वे प्रतिमपं 
(तज इमेज) 


मुनतेहो म क्या वहता 
अपनी मनागुहा से निक्लां ? 
मुवत भाव स मुक्त हवा मे, 
मुक्त सूय किरणा मे विचरा। 


मै तुमसे यह क्व कहता हूं 
शोम जौर मास्का सिधारा, 
टसं चक्कर वो घ्योडो, यारो, 
ओर कलापर तन मनवारो। 


जाओ, प्रतिमा को साजो, 
जिनम भेद भगरादटहै भारी 

वन वै चारा कोनोपर जा-- 
कुलटा, वालक, वाघ, कुमारी ! 


यौर गरुड जा उडतानभममे 
प्र पंलाए, उस्तवो जाना, 

गो फिर जितना जी चाह 
जा ठन पाचो को पह्चानो । 


राजनीति 
(णरलिरिक्स) 


हमारे युग म मानवता कै माग्य का रहस्य राजनीति कै क्षेत म सुलता है। 
--भापषमन्‌ 
कस में, जव वह्‌ सुकुमारी खडी सामन, 
वहं सुन सवता, 
जो कहते है रोम-रूस वे अमरीकाके 
नीति प्रवक्ता ? 
दुनिया घ्रूमा हया व्यवित यह नो कटता ह 
आखः दसी, 
सौर उवर वे एजनीति वै" पण्डित कहते 
कागद-लेली । 
हो सच, सव यह वात युद्ध की जौरयुद्धकी 
आह्‌-वराहे 
काश युवा हो सक्ता फिर रमै, जआलिगनमे 
भरती उसका 
मेरी वाह्‌ 1 
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परिरि्ट-१ 


विलियम वटक्र ईटस एकं परि चय 


ग्कास्ट ए कोल्ड श्रा 

शरान सादफ, प्रान उष, 

हाक्तमन, पास यई 1 

(उंदापतोन, यस, एष नर 

नोने पर शतो, प्रौर मरण पर, 
प्रश्वारोही, निकल यहां से जाभ्नो सत्वर 1 } 


मजमुे जवम वारह्‌ वरा पटल कौ बह शाम याद भाती जव वित्तिपम 
वदनर ईम पर्‌ वपन दाथ कै सम्बध म दो मास तक आयरतेडं मौ यामा 
मरन वे प्यात म इममिनर अपर नको समापि वे सामने सड हुमा था 1 

दूस की च्छा के जतुनार जिम उनि नपनी एव बेविा म च्यक्न तिपा 
भा, धन वुतयन पवत की छायाम उनी समाधि दै, बहुत दी सादी चचयाडणौ 
सय ममापिया जसी , पास हा एक घोरा-मा भिरजाधर टै । विरिष्टता हि ता 
नरहन की तर्फ लय परयर म निमपर उप्युबन पतिया सूदी हुई है । ईस न 
अपनी मृत्युम गरुदधमास पूव, नपने एषिटाफर्ग लिए य पवितां लिपी धौ 

आर दन परनिमा का पतन दषु मस ध्यान चना गया उपनिषद्‌ मैः तेन 
र्म्नन भूख्नौया पर, श्वारकपदश्यानको त्या धर दीनी चददिमा' पर मीर 
पन का पर्ति पर “नूर्न हा जोवन पर--पहवहा ता टै! श्ना पद्‌ 
उपतन्पि ष्टम्‌ बा यदे टो श्रम, स्वाध्याय, अनुमूनि अम्माव भोर सपने वाद 
टृषषी । उह करि स्पमयुनमुनानः शुरू क्या यार्‌ अनमचक्कृर व 
तेयादस्वरम दायनसगथ! स्पिन विर्वविद्ातय ष मरे शोप निरीभकः 
शगण्टीर्नारणन्टनष्त फे मनिमदिने म उनम भित्तं प) षट्ते उनम पूषा, 
मरौकविनामा सयते वद्यगुणतुम बया सममन हा? टा० हन बान-प्रना 
(विद्म) ! प्रपा म उत तात्य षः विदारा ओर भादनामा म्‌ त्यागी मन्या 
म, जवने षट विर, प्रेम पूषा मादि दन्द का साट, तिर्भरिता नौर मानय 
की पोरपयूण मस्मि न स्वाकारवन्ने स मीर यततः उस निर्पणता, गयम, 
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सतुलन नौर मामीय सते, ज! जीवन के भाक्ता का नही, जीवर द द्रष्य काप्राप्त 
ह्येता है । ष्टसकी क्विताके इहीगुणानेउसे ठेसी सावभौमताप्रदातङ्ी हरि 
सञ्चार मे सव नगर जह्य भाया का व्यवधान नही है, उसके प्रेमी भौर प्रशसकहै ! 

टस कौ अपने लवे साहित्यिक जोवन मे परख्यात समालोचका की कटु 
बालोचनाभा का भी दिकार होना पडा था। समम-ममय पर उह पलायनवादौ, 
अस्वस्थ सौदयवाद्य, सौमित भावना का विशेयक्र नसत प्रेमका कवि, 
शूमानी कायं परम्परा का अनतिम उच्छिष्ट, अस्पष्ट प्रतीकवारी, नौर जतमे 
व्यक्त्तिपरक रंपकं क पिलष्ट, दरवोध ओर असत वपि कहा गमा था! उनवं 
परवर्ती कान्य म अश्नीलता वे दोप मी देवे गए थ। उनके अपनेही दश्च नपने 
ही नगर की शूढिपरस्त जनता ने उनकं मुबन विचारा वा विरीध माथा भीर 
एक वारत्तौ उने एक नाटक कै प्रलान कं विरुद्ध धरना तव निया गया था। 
सलकिन दैटस निर तर गतिदीत मौर विकास।-मुख देन रह । यातो किमी भी जे 
पर उनका स्वर एेसा नही था कि उसकी उपेक्षा कौ जा सवे, परत्र अपने जीवन 
मे पिते दस वर्पो मे उनवर शब्टा म ज] गर जो व्यापकता, जा जादृ दारित 
भा गई था बहु अद्वितीय नदी तो दुलभ अवस्य कही ता सक्ती है। समं सदह 
नही कि ईटस जबरदस्त शल साधत्रये। लाग ऽदं अवक्र विद्ध कविता का 
उपासक कह दैते है । मै समता हं यह कैवल जथ सत्य है । परिधानके गाधा 
सौदय परिघान्‌ धारण करनेवाते म निहित हाता है । ईटस कौ यह जनुभूति शाय 
वत पहले ह श थौ कि जीवन कौ सच्चा सपे गौर निद्धश न मही भषन्‌ 
का प्रकट करती । वास्तवम ईटस को साधना दहर थौ भौर दोना मे उ-ह भदभुत 
सफलता प्राप्त हहं भी । तदयं भी जीवेन भौर फला कौ कसौटी साय रसा जाएगी 
वेहू श्ट क्न काव्य-क चन अपने सरेषन का सवेन देगा । उनक पाक्त मानवता का 
णक्‌ स्वस्थ भौर सुदृढ मानदड है उनक्तौ मनुभूतियी खरा मौर गहरी ह उनकी 
सभिन्यवितया कला घत मौर सुगठित है । 

ईटस अपने जीदन के जतिम वर्पो म -ग्रेजी भाषा के सवरेष्ठ क्वि मानं 
जानै क्लमे ये ¦ उह १६२३ म॑ नावेल पुरस्कार भी मिला था । टी* एस० इ्तिगंट 
न उनके मरने बे उपरान्त उह युग का सवे बेडा प्रतिनिधि कवि कहा धा। भृल्यु 
कै पृदचात पिद्ने पच्चीस वर्पो म ईटस के कविका क्ल निरत बल्ता ग्या ह६ै। 
अग्रे गैः विस्यात समालोचको मे यायत ही कोई ठेसा टौ जिसनं ईटस कै काव्य 
कैरविसी पक्ष परभ्रकाशन डालाहो। सायही ई्टसदो लोकप्रियता भीकम नदी 
भिल्ली । विशेषज्ञा बा मदर भौर जतसाधारण का प्रम उह एव साय मिला है । 

इसका जम १८६५म उवलिनम, एके मध्यवित्त परिवारमे हा 
था । उनवै पिता प्रि रफेलाश्ट स्कूल के चिध्रकार य मौर प्रि रेफलादट कविता वे 
प्रेमी ¡ ईसाई धम के रूढ्या से वे सवथा मुक्तये । पच सडक्पनमे उन्दीकी 
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शरणा मे ईद नं स्वंसर, न्तेक, नेची मौर रतेदी की ववित्ताया का अध्ययन क्रिया 
मौर स्न वथिया क समानी स्य, ध्वनि कत्पताम व इव गद! इग्लडरेस्वूनाम 
जनी परारमिय- दिला समाप्त के के वाद उन्ठोने डवलिनं म विधिक्ते चिधक्सो 
काशविता ता! विनेप सफतता नामद उह नदी भित्तौ यौर्मिसी सतप्ररणास 
उनि कप्रिवे स्प म अपने का स्यापित क्न का निश्चय दिया) उतरे कविम्‌ 
विभक्र प्रच्छन्न) 
सनेन इम्तड म, उनीसवी पतान्यो क अतिमः ददप म पटर जीर 
वाद्यम कला वै लिएक्ला' क विदन्त क्य वोलयानाया।सावरससं यथिक 
पराम समानी क्षिता नेक मौरदतसस आरभ कं रामी, त्विनवन नीर 
मारिष तक घफना सारा वभव व्रिलेर धुकीयी फिरमी वहक्दधद्धट क्षिया, 
जि लियोनेल जानन, डाडमन, डेविदमनषं दाय कुङ्तिमना मूख जतिशधयता 
मर मामयसकत्थपके के) जते -तैस जीवित रठने का प्रयते करर थी) इतका वादे 
कौ दिकदट अथवा हासमूसी कविय की सना दी गर्ह! तदन म उनका एकं वव 
भीधानितिरहमषक्नववदतयथ सौर दृटुमन भपन क्वि जीवनक््रारमम 
नपतनैकोदृहोक्वियाकवौचम पाया! येक्दि अपन विचि वान, वेण मूषा 
हेन-सटन भव्यवस्यिते जीवेन से सपन को समाज से सलग रन नौर समामम 
लिए साक्पके वेन को प्रयत क्ियाक्रतथ। यर त) नटी क्हाजामक्तारिं 
छम उनरै परभावमे व्रिनकूल यते रहै यरनतु गीघ्र ही उनका यहं बनुमूनि्ो 
गद क्रि उनका स्यान उवै बीच नदी टै यामदिहिभी ता उम एक विलिष्टता 
सर्होना बाटिए्‌ } व आयरलडके द, वंन्ट सपव मौर उट थपन कन्दिि 
स्विनित्व मौ नग एतना चाहिए सौर जमनी सवा म उमकी टाप द्याडनी 
बहिण ईसके प्रारमिक रवनानाम मी उनका कल्ट स्पष्ट बालता । 
उत्तरोत्तर षे अपन दग र प॑ माय मविवाधिक एकाल्‌ हाते गए ! 
सपनी दम यारणा वे लिए दस बा वत मिला था आपरलट क पुनर्जामरण 

भ भायरवढ ०००्यरसाकोनपरेचाकौगृनामौ समक लेने दे चिए्‌ जम्‌ गिम 
भ्रमत्नङ्सनक्तयारोम धा) उवलिन वारि नगराम राजनीनिकं हलचता के 
भाय दूतौ गाछनिव मौर साटित्यिर हलयरे ह्‌! रही यी! सायर्वड 
अपनी भूल तिन्‌ कापट्यान, बला घौर साटित्प म उ यनिस्यकनेबरपारापीपि 
मनम्‌ पर्ण प्ठमए्ना चाटना था! नरै ्रनिमफे उमर ररी यी 1 इनमम जम 
वगर नाज पूर, वेदो प्रियोरी, निज, जाज स्मन (९० ६०} घटने विस्या दुष । 
हुम वा उः पुनमागरण मवे द्रलो यन गए उदि मायरलरश ष्क रष्टरीमे 
स्गमयन्पि एवो विबदरङेस्पम! पर यह उमभेना यत हामि 
विपच्य रषट्रीव दावन य प्रकारषा पाप्म धा। सच्चाई तादन्टै सिग 
शा कताम, सुददिपू पन राजनोति की मदगी योर हान्टन्नस यदुत पयदना 
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था! उनके द॑दवास्िया नै एव समय उनवे देन प्रेम पर सदद्‌ भिया था 1 राष्ट्रीय 
नता कोमोर्रोही कई व्रार उक वियेटरका विरोव टमा था परतुं टम 
कभा भी वह सहा ही कर सवतेये कि राजनीति की सकीणता कला, माहिय, 
रेममच षर हावी हो । ईटस कं दसं उदार दध्ट्किण का प्रसाव समस्त समकालीन 
भआयरी साहित्य पर व्यापक रूप से पडा । 
यहा णवं चात सममः लना वहतत जरूरी है । ईटस को विसी आदोलन अथवा 
पर्ति का प्रवक्ता जथवा माउयपीस मात्र सममकर हम उकं प्रति -याप नही 
कर सकत । ईट कय अपना अलग व्यत्रित्व है भौर वे उसकी सत्ता मौर स्वतनता 
कै प्रति सचेत है। वे भाडमगसासक्तथओौरनखो जाना चाह्तैहीथै। 
पत्तिय मयमितकता जौर नाभिजात्य मभिधान का आरोप भौ उनपर लगाया 
गयाथा। एकदम निजी अनुभूतिया कां जभिन्यक्ति के स्तरपरक्ला की सानं 
जनीनतता दने क क्षमता आज उनर¡ विरिष्टता मानी जाती है । उदाहरणवै लिए 
हम उनकी प्रमनुमूतिया को ले सकते हँ । अपने यौवन म वे आयरसेड के राष्ीय 
सादोतेन की एक प्रहे कायकनीं बीर मगिदसुदरीमाडगानकेम म पड 
गमे । यह्‌ ग्रेस सफननही दही सा भौर ईंटसं मपनी पवास वेय की भवस्थातव 
उस दना को भोलते रह । ईटस १ आधे का-य पर माठगान क घायारिमीन 
क्रिमीस्ममेष्दीहै लेर्तिन अपन इसी कान्य म उन्होने स्मानियत्त कौ परण्य 
मजावुद्स्वस्थ गरियामय ऊर्ध्वोमुखी दहै, उसे वचा कतिया है । कलापक्षमे 
आयय्लड की दत्त्थाता लोक निश्वासा लोके गीता, लोक लय लना! का 
शरे लेकर उहानं रूमानी काय कै बुसत धुटतं वातावरणं बौ जपे एक ताजी 
हवा स नादोलितकरन्यिादै। व्सी अथमे उह अतिमहमानी कवि मानना 
ठीकटोगा। उहीकेवेत पर जप्रेजी का-य परपरा म रुमानियत क प्रदीप जसे 
गरुभने से पटे पनी प्रपर प्रभा स प्रदीप्त हो उठा दै । लेकिन अपनी काव्य-पाध्ा 
मवे द्म रूमातियत को छांडकर्‌ वेहृते जागे भी निकल गएुधे। 
टस महत्वाका्नौ क्वियै देशाभिमानी होते हए भी वे केषेल आयरलड 

मै क्वि वकर रह जाना नदी चाटेत ये। उनके सामने इटक्ती के प्रस्यात कवि दात 
का उदाहरण था जिदं पूर योरोपके परिव म महाने कवि माना गया है । इदस 
नै एत्र वार मारौपियन गीता लिखनं कौ वात मी सोची थौ कितु वे जनतेधकि 
वड (रेट) जथवाश्रष्ट कृचितावडयुगम दही लिखी जाती है, जव युग किसौ दृढ 
विद्वान नथवा आस्था स दुसवदध हो । दाते की छडिवाइन कमिडी के पचे कथिक 
धमथाजीरईटसकै युगम ईसरारधम द्यौ रही-सही आस्या को भी डवि 
टक्मले, टिडेल क वनाभिक विचारो > दहा दिया था । विद्वासं कुच भाधारया 
की नावश्यक्ता उदं बपते यौवनम मी महसूस हई थौ । मग चलकर उनकी यह 

दारणा दृढ हीती यई कि जव तक योरोप कै यस्था किसी चिन्टम, दशनं षिदधात् 
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अयण धनर मघावदनस दती इवसकन उज्यमोदिदान्तयसश्वरै भौर 
न उच्वक्यदि का जीमेन। 
नीर एष हा मि्टम की साज यथवा स्थापना म उदानट त्त दौ खाद 
नटी छानी । बायरी द्विमाता का बयविस्वास, मिस्मरजम, सिण्म, गादर-टीना 
प्राचोन यूना भौर मिम वे विचारक, म्ययूगीन यारीपीय कोप्मियागद, चटदिया 
का ब-पाला भारतीय तव, गीता उपतियद्‌ जमनी का ईमा ररम्यवादी जक 
बहमन, स्वीरनवोय.पेदेम व्यावाकी फी वियोगो, रासीश म कारिकया 
अपा उनके करौनृरम, गधि नौर मच्ययन क विपय नही रट्‌ । इटस व्‌ इमौ पके 
देदकेर पापात ममायोचम अपना मिर घुनने लगता है 1 ददन को मह्‌ सपे ष्फ 
मूता । घौर्मरोपटपार्णाहै कि टय्य की शेष्टकेविना का वहतं कदय 
चोष्य गाषकं कारण समवा सका) टृसनेस्वयद्मे स्वीकार वयाया) 
धनरा प्रभाव तानिनिचतत दी उनके काव्यप्रट्‌) प्रमगवलायःयतादू क्रि ड्रीका 
मो कन्दति म अएन दिमिच कय विप बनाया या--र-यू० बीन दृटम एंड 
मोरटिलम्म । कविना प्राय केविकासखापापक्टनरी टो पद्य उव्रवित्ताने 
भोर हमे दढात दण नायद वट्‌ यट ही उाक जासिगनमनाजनाती है। इदम 
गोष द देनने नौरप्राप्त ही रली उट कवित 
दमम एन नोष् का सव यदी उपलन्यि थी, कषित्य क दृष्टम नाका 
मय ममसरो, उनपर जिकर बौर नेयन्ये प्ररीफ को निमित बेरन की णक्ति। 
पारपा मरुव नाङन्दगाटित्य--पन तंधिक नकटा चाहमा, वमाकि उमा 
एष स्ढथवहो गया दहै--चिवा, न्प सौर प्रतीकाकी युह्यसाय्रामदै (याध 
{जि समयम दरम प्रतीकालक मनिष्यक्वियादे नोपद सदम दहे नौरमूष्म 
कलाकार है । प्रतोकेय का चनन, मादित्य बकरा मोर सस्व्निकौ परपरा 
जान, उनम मयो ्रररार्‌ मरन थौरठउट न्य नयमन्मोमे मयुत्तकरनेम 
भन्सनजाङ्ायव्राक्ौ ममनताप्रनित कीट वट्‌ भा विद्धोनाक थनुमपान 
भ प्रिपयष्ै। मम मापो उनम पपयर्ठी कान्य को नसङारहीनता यौदकता, 
मेिमूषवा, पयायग्निदता नर्‌ दनद दारा दकम क्रति जवनी प्रतिदा 
फाति तौव, निम, तया मदाकत स्वदयपावास व्य्तकण कौ पमतान उम 
साधा्रोवह्‌माजन्यिदहैजार्मि गयी ददा पवता टै वीर जिग्रसीमोगवेन 
पास्ममङीमदनरिादै। जयन जाननराव मी मयरतष्निम, मय ण्या 
श्याल ९, शन कलिय फतजान रजन शर्य 
छट पराई दिर्प्यर माहं स्थ 
पाई मार प्सोटाष्टनरुड घाट 
एंड शार न त्तो दीप, 
मेय एर सष थयर भाट 
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ट्लि भन मेड श्रय द होल 
भमैड लाक, स्टाद ण्ड वरेल 
श्राउट श्राफ हिचि द्विटर सोल, 
ए, सन एड मून एंड स्टार, दाल । (टावर) 
पृद्ा जा सक्ता है कि उनदे सिस्टम का व्याहुा ? अपनी मत्सु षै लगमग 
दपभर पूव उन्टनि उपे परावर ए विकन' बे रुप म दिया। इसका प्रशसा 
ेरनवाले मौर दसना मजाक उडानवातते दोना ह । जाज रसलनेक्हा धाभि 
इममे एक एक पृष्ठ पर एक एक प्रथ लिखा जा सक्ता दै ! टी° एस० इतलिगटने 
दसं लोअर माइथालोजी कहा था--निम्नकाटि षा दगनाभाष ¡ टस ने उमत्र 
भ्रकादान वे समय स्वयकहाथाङ्रि ° ण्व नये तनाम कौ उदपोपणाकरता 
हि 1" दुनियाने उसे ष्सरूपम नही स्वीकार किया । पर इटम के व्यक्तित्व ओर 
उनके का-यवौ समने मे इसकी महत्ता अयिकाधिक स्वीकार षी जानं लग है। 
शटसके सवधम कोर तेह, जो विनोपकर भारतीया बै क्निएु तखा गया 
हौ तव तक भपूण ही र्मा पर तक उसम उने भारत-सवधा की चर्वानहो। 
सपन यौवन कात म वै यियामोपिकिल सोमाइटी मै एव प्रमुम सदत्य माहिती 
चटर्जी कै सपक म नाण, प्रौावस्था म रवौद्रनाय ठाङकुरबै जीर अपनी वद्ाेस्वा 
मे पुराहितत स्वामी क रक मे माए} पस्तकाकै द्वारा मी भारतीय दगन भौर 
का से उनका धनिष्ठ परिचय था। मोहिनी चटर्जी मद्रतवादी ये नीर उनके 
जर्मामिथ्या कं उपनेश्चकार्ईट्ूस पर गहरा प्रमाव पन। युग पाप्ते यथायताकं 
विरुद्ध उनके मन म स्वम्निलता की जो प्रतित्रिया उस समयो रही थी उस ईसं 
सिद्धातसं कुच वल मिला होगा । उनरी बहत सी प्रारभिव रचना पर मोहिनी 
चटर्जी के भारतीय विचारा की छाया है । मोहिनी चटर्जी पर भी उहोनं एकापिक् 
कविताएं लिसी--एक ता उनसे भिलने वे चातीस वपं याद--कविता फा गीपक 
दी है-मोहिनी चर््जी। 
स्वीद्रनाय ठाकुर सर उनका परिचय गीताजलि कं माध्यम सहुभा। उदाने 
उसके भनुवाद की प्रक्तिमक्तियुधारी थी। कु्नोया क्रा एता खयाचहैङ्गियि 
टस नै अनुवाद कौ दतना सुरर नौर सुगठिनि न यना दिया होता तां शायद टी 
सेल प्राइक कमटा त च्यान शौताजलि क नोर जाता । ठटमन उसक भूमिका 
भी लिली थी। इग्नड जाने पर गुर्दव उनस्च मिते य । उनदै' “पोस्ट भाफिस 
नारक दी भूमिकाभीर्दटसने लिपी थी! गौर एक वार्‌ उसका यभितय अपने 
एवी धिवर म कराया भा। रवौ द्रनाथ ठादरुरका प्रमाव विदय उनपर नही पडा! 
ई्सक्ोप्राय रवीद्रसाही रहस्यवादी समक लिया जाता है! यह विल्दल 
श्रामकदै। ईटस म वहु समपण की मावना नटी, जौ रवि वाद्रू कामून स्वरहै। 
इत्स का भूल स्वर है सधप-- यह जानत हए भी सघप, कजत म मनुप्य कौ 
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प्रनत दौ हाना है--पानो दतरिडी की सत्तम स्वीष्नि} 
पूरादित स्वामी १९३० के लगमग ग्नइ पठे ये यौर ईट जीवन पयते 
उन भिर बनं रह्‌ 1 ददम ने उनद्यौ तीन पुस्तक की भूमिकां लिखी । उमर 
साथ मितक्रद्तठपनिपद)का अत्रेजी म सदुवाद क्रिया 4 पुतेटिनम्वासी न मीना" 
यनृष्विति कर ष्म कौ समापन कौ 1 द्‌ विजन' वं करद विचारनि"चय दी पुरहितं 
स्वाम से भित दपि ! जपन भक्तिम्‌ नाटक के लिए इवे स्वप लिपायानि बद्‌ 
भ्क्यास्पम पराहत स्वामी की फिवीमाफे है) दइटुम जपने मदर दानिक 
जौरकवि का मप हूर पये ते अनुभव वरते थ) परहित स्वामी कं सपकमः 
यह्‌ सप मौर टा, पर अततम द्टसवैकदि यी ही विजय हृई, तक्ितिकविरेसा 
जिम दादानिकं कये मी निरपलता जा गई हो 
दषके कविका निर्माण जिने क्वासं टूजा था भौर उत्का विकाम चित्त 
शिस्रम स हुथा उसा अध्वयन वहा ही मनारजव मौर रोचक है । स, रमम 
सनद्‌ नहा जमपात्तयौर यगभृतप्रविमाके विये। सनूनव गौर यध्यपनेम 
आर्‌ हए दितेने हौ अनयत्‌ शनैर परस्पर विगेधी फो काव्य मा सामजस्य प्रदान 
प्नं पी उनम विचि क्षमतापी। देम द्सरदतकायोदाह्प नीर ननिभाने 
दना स्वाभाविरं है रिते वडेकविवे निर्माण ममार भौर उस दयान-काव्य 
समी दु योगलनन्यिया) 
इन्य्ममदयु द्वितीय मरायु दुध पूव हो गईथो) उट शमय आभाम्‌ 
हाममीयोमि दुनिया म्रि्ती सहारफौभोर्जारहौीषहै, सकि यदि सहार्दी 
नियनिरै तो उसका मोर कायर घरह नट वीरय सरह जाना चाहिए्‌ पुत्‌ 
निर्माण वा सषत्प तकर जाना घादिए यहा उना मूच सदश पा । 
पात्‌ परिस फास एंड रार विन्ट प्रगेन 
एंड दोठदन विर्श्येम प्रगेन प्रार भ।-- 
गेदटी द्सतिर्मारिम भत स्ट एड! 
(रमी यस्वुए्‌ ष्यस्त ह्रः कर्तो ह पिर निति षम जातत 
प्रप्डरटेनोपिरि ते निरिति एते हैत रेते ~~ 
हप प्यक विनीचिरा को सूनन-स्यप्न भ परिणते शप्ता) 
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ए दिनिपम बरदह पड पनिर्य 


परिधिष्ट-२ 


प्रन परिचर्चा 
(चल्नरार-दिनवर नामगलवर) 


प्रदन--ईटस कौ कवितां के ध्रनुगाद ष्टौ योजना क्व वनी ? श्राषने हैट 
षा पुनाय महर श्रपननोघक्ाय षे कारणक ्रयवा उनण्टौ काष्यात्मक विनेष 
ताप्रादे भ्राघारपर? 

उत्तर--पटना वार ईन्स को कविताजाका अनुवादर्भेन १६५६ मत्या 
पनजीन रटिपाक खद-गघ-कायत्रम बं अनगत पाच द वविनाभा का मनुत्रादपुमम 
करायाधाजो वादयो प्रसारित हृद । इमसे पूव, मुम ता नही मालूमि द्स 
कौ कविता का वो$ अनुवाद ्िसीनेतियाहा।्मंहिन्दीकीहीचातवररहा 
ट भस्त को अय मापाया म उनकी कविता के शुबा नससं पहले दृएटा 
ता नरा जानता। शुद्ध सनुवाद मैने चाद कातरिण--शायद +८~,५६म। 
स्यालतर अनुवाद मेन इमा वप द्रिए्‌ जवमेरा ध्यान मटमा इमयओरगयावि 
ह टमा जम-ननान्मीकावपदै) मरी ष्च्टाहुदं मि द्रमी वप ईनम पर 
तिषा भरा नापप्रयय मी प्रकाितहो जाएं नौरईसक्ौ देविनाजाबेमर 
अनुवाद का एक सग्रह भा । शापप्रवध ५ 28 ४८९०5 इ. 0न्ल्णाा प्राप षप 
चुबाहै1 जवतकर्द््टय क्यो १०१ कविताया कायनु्रादकर चुकाह।नाा 
करलाटैङ्ियहगग्रह्‌ मो '६५बे मतर्‌ मीतर्‌ यप जाएमा। 

रम की वाव्यारमव चिनेपनायोंमे प्रभावित हकर दी मैन उनमा अपन 
विनैष अध्ययन था पिषमे वनायाया। धाथनीरमकाम दुता परर्मैन उनका 
मवितामाम मानद वरर उम दिमी ह तद सरमवनःसियाया। ईम कप्रति 
जो क्वितारैन विणो दै ठाम षएमदा सङ्नरै। मुमेसगाङ्गिष्टिमवेषास्यका 
मरराई म जघ्ययन करन, उमे विमो ह तङ समभन कबारण द उम बनूटिन 
मरन बा भधिरारी हं 1 मनधिग्रार्‌ चेष्टा परन ममू माची टाना द--टग 
नो सगतादै 1 मएयताकामरी दामनाम ममित हनि स्वानादिर 1 

प्रन--इवितार्धरो दे घूनायें कोना दृष्टिदाण रहार? दरस षो कविना 


१४३ प्रत वस्वि 


स्वरके साय रभ्मिश्वण क्रिया ! हमारे यहाँ प्रमोगकादकं साय वौद्धिक्ना गाईगौर 
नई कविता वे साथ भधोभुखौ हो ्ायडीय होगर्दृ। हमारे जधिक्तरनएु क्वि 
अवचेतन की खाने से विव, चिव, प्रतीक, रूपव खोद-खादकर वाटर तिकालने म 
से हए है । इसकी तुलना एय के प्रारभिक 0315६ फ०ण्लपथार तै साकी 
जा सक्तीदै। 

प्रदन~-प्रपनी धन्‌ घाद प्रक्रिया तया प्रनुवाद फो कठिनादयो के सबधमे 
फ भहत्यपूण तथ्य वतलाने फौ छपा वरे 

उत्तर--रूवादइयात उमर षयाम से भारम करमै अव तक कै मेरे अनुवादो 
म पर्याप्त व्रिविधता है । अनुवाद प्राय मनेउन्ही स्वनाओकावियाहैजौभूमेप्रिय 
है । उनको भपनी भाषा मे स्पकर मैने उनके साथ अधिक निक्टत्रा का अनुभव 
करने का प्रयल किया है । श दरा, पक्ति-पकिनि विचार भौर भाव श्रवला को 
पकडे हए विसी महान लेखक की रचना भ्रत्रिया का अनुसरण करना इतना लोम 
हपक अनुभव है कि उसे तमय अनुवादक ही जान सकता है । प्रयत्न तौ मेरो यही 
रहा है कि भूल लेलक से तमय हौ सकू--उसकी सूजन मनरस्थिति से ) पा समव 
हने पर अनुवाद सहम हो जाता है । यहां तक तरि शाब्दिक सीमाए टूट जती 
सौर अनुवादन स्वतत्र सजक के अधिकार से अपनाकाम करने लगता है । शाश 
कता अनुवाद की सवते निचली श्रेणी है । इसपर पांव जमाए रहने का आग्रह 
भेरा कभी नही रहा । शब्दं जिसके उपकरण या साधन द उसे पकडने, आत्मसात 
करने भौर फिर उसे अपनी भाषा वे भाष्यम से व्यक्त करते का प्रयत मैने किया 
है । मनुवाद क सिए आदश तो यही है कि वह अनुवाद न मालूम हो । मरो सफ 
सता भेरी क्षमता से सीमित है । 

प्रन--श्या सचमुच श्रनुवाद का कोद साहित्यिक मूल्य है धनुवादितत भाषा 
के दतिहास मे ? (प्रयति हिद षे इतिहास भे) 

उक्तर--निरवय निशेपकर विकासो मुख मापाअ1के इतिहासम। हि एसी 
ही भाषा ह । जनुाद से मापाओ की अभिपिनि क्षमता बदती दहै । भाव विषा 
केनएकेद्र खुलते है । मूल्यवान भनुवादो से सजनशील साहित्य निश्चित सुपस 
प्रमाविते होता है । अनुवाद कसी माषा को दूसरी भापाकीभोरमघ्री काहाथ 
है- वह जितनी वार भीर जितनी दिश्चामास वदाया जा सके बढाया जानां 
चाहिए । सहयोग-महक्ारिता माधा कै विकास के लिए भी आवर्यक टै- भाषा 
मं साहित्य भी सनिहितहै। 

व्यक्तिगत रूप से लेखक की सजन-पाधना म मी अनुवाद का महृ््वपूण स्यान 
है । साहित्यकार प्रभावित होगा तो साहित्य कैसे नही होया । 

प्रन--हि रौ के नए श्रन्‌ वादो को भ्रापकौ सलाह्‌ ? 

उत्तर--सलाहं देने का ससे अच्छा उपाय है उदाहरण उपस्वि्त करना । ते 
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अपनी योग्यता क्षमता वे धनुमारद्ख दिणाम जौ कद्ध प्रिया है उने नाप चाहं 
ता उलाहरण ममम सें। त्रिपण उदाह्रणामे भी कुद सीला जा सक्नारै 1 

प्रदन--भ्र-य दोर बात जो भ्रापकी दृष्टि मे महतवपरण हो उपयु कतं सदेम 
मेष 

उत्तर--्मे चाटता हं हिदौ का अनुवाद साहित्य वहुतं वहुव-वहोत वें 1 
उसम प्रातीय साहित्य, णनियायी साहित्य, यारोपौीय सारित्य, विष्व मात्म 
जोषद भरष्ट हा सव अनुनित होकर आण । दसम विण यह आवदयक है षि मारे 
सेरा कौ अपनी मापा कै यतिरिक्त एकाधिकं भापानाका पूरा नानटोजिम 
से वे उत्तम रचना का अनुवाद करते रे । जच्या थनुवादद भी यही हानाषटै 
जौ अच्छा मौलिक लेवव हा । 
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अपना यास्यता लमना व वनूप्रार दस न्दम जोवुद्ध पाह उनेनापचाद 
तो दनेप्ण रमम से। वरुिपूण उदाहरणा से मी कुद्ध सोता जा सक्ता} 

प्रभाय कोई चात जो प्रापक इटि मे मह्यम ट उपयु कत छदम 
मे 

उत्तद--प चाटः ह हिन्यी का अनुव माहिय बहूवे-वहूत वदेते बहे 1 
उम प्राय साहिय एगियायी साहिल, पायेरीम सादिर्प, विद्व साहियम 
ध्वृ्श्रष्ठ हौ खव मनूटिन दोर गाए 1 इस्वे तिण यं मावदयक दैवि टमार 
संख को अपनी मापा के मतिरिकत एकाधिरे मापाजाका पुरा नान हो तिनम 
ये उततम स्वना का भनुवाद करते रहं 1 अच्दा यनुवादव्‌ मीक्टी हाना 
पौ मच्टा मोतिर तेसर हो। 
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